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श्री चन्द्रनाथ मिश्र ( अमर : बतहू १-- 
जन्म जेष्ठ कृष्ण पडीव १९२५ ई० ; 
जन्म भूमि--खोजपुर, आवास--मिश्र टोला दरभंगा | 


` मुख्य शिक्षा--संस्कृत व्याकरण । 


जीविक्रा--१९४५ ई० सँ अध्यापन । 

विधा--कविता, कथा; निबन्ध, एकांकी, रेडियो रूपक 

सस्मरण) उपन्यास, हास्य-व्यंग्य, लौँक-गीत, नृत्य-गीत । 
| सम्पादन कार्य 

त्रैमासिक :--मै० सा? परिषद्‌ पत्रिका | 

मासिक : -वेदेही, इजोत । 

पाक्षिक :--नैदेही ( मैथिली ) ।. 

साप्ताहिक :--निर्माण ( हिन्दी ) । 


दैनिक :-स्वदेश-मैथिली,। ` 


प्रकाशित पोथी :--गुदगुदी, युगचक्र ( कविता ) । 
उपन्यास :-वीर-कन्या, बिदागरी | 
विविध :--त्रिफला, समाधान | 
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निबन्ध !-- 
मैथिली आन्दोलन : एक सर्वेक्षण | 
सम्पादित पोथी ।-- 
विद्यापति के देश मे 
मैथिली साहित्यालोक |. । 
पद्य-प्रसुन, शान्ति-दर्शन; हिमकण, आदि । 
अग्रिम प्रकाशन श¬ | 
कथा संग्रह: | 
शीशे की छांह-( हिन्दी) । | 
कन्तू भाइक 'क-- मैथिली ) । 
असली मुखिया :--एकांकी, ( हिंन्दी ) 
जीवन-संगीत ( कविता, हिंन्दी ) । , 
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प्रस्तुत संकलन aa 


प्रस्तुत कविता संग्रहके मातृभाषानुरागी लोकनिक हाथ धरिं 
पहुँचब त एहि प्रसङ्ग किछु कहब हम आवश्यक नहि बभेत 
छी। कारण ई जे मेथिलीक अध्यापंनो आब विगत पचीसं 
वर्ष सँ अपना प्रदेश मे भऽ रहल अछि | आब स्वतः साहित्यिक 
कृति सभक मूल्यांकन करब आरम्भ भऽ चुकल अछि | एकरो 
हम युगक आकांक्षा मानेत छी । अपन आकांक्षाक पूर्तिक हेतु 
मनुष्य की कऽ सकत अछि तकर तँ ज्वलन्त उदाहरण आइ 
रूसी अन्तरिक्ष. मानव गेगारिन ओ अमरीकी अन्तरिक्ष मानव 
शेपड संसारक आँखिक सोभाँ छथिहे । 
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वर्तमान समय मे कविताक मूल्यांकन करेत नवीन-दृष्टि ; 
ओ नवीन-पद्धति रखनिहार आलोचक विशेष रूपे कविक 
आम्यन्तर-जीवनक ओहि स्थिति विशेषक परिचय प्राप्त करब" 
आवश्यक बझ5 लागल छथि, जाहि भाव-भूमि पर बेसि, कवि 
आलोच्य कविताक रचना कने रहैत छथि । ह ल 

राजनीतिक क्ष त्र मे काज कनिहार अधिकतर व्यक्ति 
जखन विधायक अथवा संसद सदस्य बनबाक अभिलाषा सँ जन- 
साधरणक सम्पर्क मे जाइत छथि, अपन सम्पक बढ़बऽ चाहैत 
छथि तँ अपन त्याग, अपन तपस्या, अपन बलिदान, अपन सेवा 
अपन योग्यता एवं अपन कर्मठताक (विषद) . विशद व्याख्या 
करेत आत्म प्रशंसाक पूल बान्हि जाइत छथि 
“अपन प्रशंसा अपने मह «सँ द्वारि द्वारि पर कने घूरथि 
जकर जेहन छइ चालि तकर सङ टुकदुम टुकदुम तहिना पुरथि 
बेसल बगली केर टका के” पाँचक आइ पचास करइ छथि” 

बगळीक पाचके” पचास बनैबाक अभिलाषी साहित्यकारो एहि 

रोगक रोगी AS रहलाह अछि । 

किन्तु एकरा हम आत्म-प्रवंचना अथवा दम्भ मानत छी 
जे हमरा संस्कारक विरुद्ध पड़ त अछि । 

तथापि कर्मक्षेत्र मे हमर की स्थिति रहल अछि, ताहिं पर 
संक्षेप मे प्रकाश दऽ देबऽ पड़बे करत | 
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भावना वा कल्पना-लोक मे विचरण करेत क्षणिक मान- 
सिक भावावेग के हम कविता नहि मानेत छी, भने कवि के 
कोनो क्षणक कोनो भावावेग एक दृष्टि प्रदान क$ जाइनि, 
जकरा आलोक मे ओ कविता पूर्ण भञ्जाइत अछि ! कविता 
रसोद्रोक करेत छेक, ओ क्षणिक आवेगक वस्तु भइए ने सकेत 
अछि, ओ चिन्तनक वस्तु थीक, मन्थनक वस्तु थीक ! 
तहिना व्यावहारिकता सँ दूर, जीवन सँ सर्वथा असावधान 
aves, निपरवाहि लोककें--जेना किछु बननिहार कृत्रिम 
कविं अपन परिचय देत छथि--हम कविओ मानक हेतु प्रस्तुत 
नहि छी । कवि चिन्तक होइत छथि, हुनकर अपन जीवन-दर्शन 
एवं चिन्तन-पद्धति होइत छनि। ओ असावधान रहिए ने 
सकेत छथि । हँड तन्मयताक स्थिति मे किछु क्षण यदि बाह्य 
जगत्‌ सँ अन्तर्जागत्‌ मे जाय सुधि बिसरि जाइत छथि तँ से 
भिन्न बात थीक । एहि मे वर्णित विषय तँ पुरान अवश्य अछि, 
वेदिक युग मे अभीष्ट लक्ष्यक प्रासिक हेतु जखन मन्त्र द्रष्टा 
लोकनि उपासना करय लगलाह तँ कहलथिन-- 
शतं जीवेम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः 
शतमदीना स्याम शरदः शतम्भूयशचशरदः शतात्‌” 
श्रतिक्षण परिवतनशील प्रकृति के सब भिन्न भिन्न 


दृष्टिएँ देखेत आयल अछि। a कदाच हमरहु दृष्टि मे कोनो 
. मौलिकता आबि गेल हो, से कोनो आश्‍चर्य नहि । 
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` एकर विषय-वस्तु बड़ gaa अछि आ जीवनक हेतु चिर 

परिचित । सृष्टिक आदिए सँ मनुष्यक चतुदि क प्रकृतिक 
कट-मध रूपक आवरण घेडने रहलेक अछि । अतः जखन कखनो 
कविक कंठ सँ लय-युक्त गान स्फुट भेलनि, हृदयक भाव स्वरमय 
भऽ बाहर भेलनि, तँ ओहि मे प्रकृतिक वन्दना निहित छलेक । 
वेदिकऋचाक उद्गाता लोकनि जखन उषा सुन्दरीक सौन्दर्य सँ - 
विभोर भऽ उठलाह तँ ओकर चित्रण विभिन्न रूप मे केलन्हि 
कखनो कुमारि कन्या, कखनो गृहिणो, कखनो माता आ कखनो 
प्रतिदिनुक घटमान घटनाक रूपमे | मनुप्यक हृदय मे प्रकृतिक. 
प्रति श्रद्धा, भक्ति ओ भय, ममता ओ स्नेह सभ रहैत छक | 
अतः सहृदय संवेद्य काव्य मे ओहि प्रकृतिक विभिन्न अंग ओ 
परिस्थिति के उपादानक रूप मे आचार्य लोकनि स्थान. 
देलथिन । यह कारण थीक जे संस्कृत महाकाव्य मे प्रकृति- 
चित्रण अत्यावश्यक बृझल जाइत अछि। संस्कृतक नाटक- 
कार ओ महाकवि लोकनि सतत प्रकृति सँ अपेक्षा जोड़ने रह- 
लाह अछि। प्रकृतिक सहृदयता-पूर्ण चित्रण मे कालिदास 
अद्वितीय छथि । शकुन्तलाक बिदाकाल मे तंपोवनक लता-वल्ली 
सभ अपन पत्र-निपातक छल सँ अश्रु पात क$ रहल छल-- 

उदगलित दर्भाकवलामृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूरी 
अपसृत पाण्डु पत्राः मुञ्चन्त्यश्र णीव लताः । 
एहिं प्रकारंक दृष्टि परवर्ती कालक साहित्यकार मे अल्पे 


\ 
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देखना जाइत अछि । साधारणतः संभोग ओ - विप्रलम्भ श्र गा- 
रक उद्दीपनक रूप मे प्रक्रृति-चित्रण रूढ़ भऽ गेल । चन्द्रमा 
` ओ मलयानिल, वसन्त ओ वर्षा प्रेमी प्रोमिकाक सम्मिलन 
आकांक्षा के” उत्कट रूपे" उद्दीप्त as देछ, अतः आतुर भाव- 
नाक चित्रण मे प्रकृति बड़ सहायक रहलेक । ओकर सौन्दर्य 
स्वतन्त्र काव्य-विषय भऽ सकेछ, ई टुष्टिए गौण भऽ गेल: । 
यद्यपि मुक्तक रूप मे, ऋतु-वर्णनक रूप मे प्रकृति-चित्रण 
होइत रहल अवश्य, कालिदासक “ऋतू संहार' एही प्रकारक 
काव्य अछि | यदि कवि समय-प्रसिद्धि ओ रूढिए पर आधा- 
रित नहि रहि, पर्यवेक्षण after सजग राखि, एहुत काव्य 
रचना करितथि तँ ओकर महत्व अधिक होइतेक । किन्तु से 
भेल नहि । छिटफुट नवीनताक समावेश रहितो अधिक ठाम 
वर्णन मे काव्यगत रूढ़िएक परिपालन होइत रहल । वस्तुतः 
प्रकृति थीक पर्यवेक्षणक वस्तु, जकरा बिना ओकर चित्रण मे 
मौलिकता नहि आबि सकेछ। महाकाव्य मे चित्रणक हेतु 
संध्या, रजनी, प्रातः, चन्द्र, सूर्य, ऋतु आदि बिभिन्न प्रका- 
रक चित्रणक विधान अछि। विशेषतः भिन्न-भिन्न ऋतुक 
वर्णन कोनो ने कोनो ब्याज कले जाइत छल! | 
भारतीय शास्त्र मे ऋतुक संख्या छौ छेक--वर्षा,शरत्‌ , 
हेमन्त, शिशिर, वसन्त ओ 'ग्रीष्म। सूर्णाक चतुदि क्‌ भ्रमण _ 
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करेत पृथ्वी पर सुर्खक विभिन्‍न दुरीक प्रभावें परिवर्तन होइत 
रहैत छेक। प्रकृतिक एहि परिवर्तन मे एक प्रकारक लय 
ओ यति रहैत छेक । ग्रीष्मक समासि होइत छे क आकाश । 


मे उमड़ेत श्यामल-श्यामल मेघ राशिक आगमन सें, किन्तु 
शरद्‌ ऋतुक आगमन ef वर्षाक मेघाच्छन्न आकाश स्वच्छ 


भऽ जाइत छेक आ ओकर नीलनिभ स्वरूप दृष्टि गोचर 
होम5 लगेत अछि । नदी, निकर, पर्वत-श्यु'खला, वन- 
sea सभ प्रकृतिक एहि परिवर्तन साँ प्रभावित होइत 
रहैछ। हेमन्त ऋतु मे पर्गतमाला हिमाच्छादित रहैछ तँ 
शिशिर मे वृक्ष पत्र-विहीन भंऽ जाइछ--वसन्त मे दिगदिगन्त 
रसाल-सौरभ सँ आपूरित भऽ उठे छ! अतः काव्य मे षड़- 
ऋतु वर्णन महत्त्व बड़बेसी छि। | 
प्रकत ओ ata मे षड्ऋतु परम्पराक संग 
बारहमासाक परम्परा से उपलब्ध होइत अछि । अपञ्चश 
यृगक समाप्तिक बाद आधुनिक भारतीय भाषा मे षड्‌ 
ऋतु सँ अधिक 'बारहमासा' विशेष लोक-प्रिय रहल । 
रोक-साहित्य मे प्रकृतिक परिवत्त नशील रूपक वर्णन प्रचुर 


मात्रा मे पाओल जाइत अछि । ग्राम्य-जनक क्रिया-कलाप : 
प्रकतिक “परिवत्त न सँ संचालित होइत रहैत अछि । एखनो 
विभिन्न जनपद मे 'बारहमासा' बहुजनप्रिय लोकगीत मानल 
जाइत अछि। हमरा जनेत साहित्यिक परम्परा मे पड़ ऋतु 
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वर्णन छल आ लोक-काव्यक परम्परा मे 'बारहमासा' वर्णन | 
हमर विश्वास अछि जे प्राकृते युग मे लोक काव्यक परम्परासँ 
- बारहमासा वर्णन शिष्ट-काव्य-परम्परा मे प्रवेश केलक । 

पड़ ऋतु आ बारहमासा वर्णन नायक-नायिकाक भावना 
` के उद्दीपित करक हेतु कयल जाइत छल । साधारणतः काव्य 
मे पड़ ऋतुक वर्णन संयोग-श्वुङ्गार मे तथा बारहमासाक वर्णन 
विप्रलम्भ eR मे होइत छल । मे थिली-काव्य-परम्परा मे 
बारहमासाक संख्या बड़ बेसी अछि। एकरा संगहि छौमासा 
ओ चौमासाक विकास सेहो भेल । एहि मे विभिन्न प्रकारक 
रचना शेलीक ओ छन्दक आविर्भाव भेल । सभ भेल, किन्तु 
एक वस्तुक अभाव रहल--मासक विस्तृत चित्रणक उपलब्धि 
नहि भऽ सकल | कवि लोकनि वर्षक विभिन्न मासक प्राकृतिक 
रूपक सांगोपांग चित्र देबा मे असमर्थ रहलाह ¡ एक वा द्‌ 
पंक्ति मे मासक प्रसिद्ध विशेषता दऽ नायिकाक विरह-जन्य 
निराशा, दुख, वेदनाक चित्रण कऽ देल गेल अछि । ई आरोप 
मेथिलीए कवि पर लगायब अनुचित हैत, कारण मध्यकालीनो 
काव्य मे जे बारहमासाक-रचनाक परम्परा छल, ताहू मे 
उपयु क्ते रचना-विधान अछि । बारहमासाक उद्देश्य प्रकृति- 
चित्रण नहि रहि, नायिकाक विरहावघिक दीघंता-सूचन मात्र 


रहि गेल । 
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घड क्रतुक सम्बन्ध मे एक बात कहब आवश्यक अछि | 


यास्काचार्य निरुक्त अ० ४ पाद ४ खण्ड २७, संवत्सर निर्वचन 


प्रकरण मे कहैत छथि ¬ . 
“ag संवत्सरो ग्रीष्मो वर्षा हेमन्त इति' 


तीन ऋतुकअन्तर्गत वारहो मासक अभिनिवेशक व्याख्या 


करत लिखैत छथि :— | 
तपस्याद्याश्चत्वारो मासाः ग्रीष्मतुः 


शच्याद्याशचत्वारो मासाः वषंतुः 
कात्तिकाद्याष्चत्वारो मासाः हेमन्त इति’ ` 
स्थूल eee देखला सन्ता गर्मी, वर्षा जाइ यह तीन ऋतु 
स्पष्टतः परिलक्षित होइत अछि । ` | 


पुनश्च : 
पञ्चारे चक्र परिवर्ततमांन इति 


( ऋ० Ho २-३-१६-३ ) 
एहिं मन्त्रक अनुसार पाँच ऋतु भेल | 53० 
पञ्चतं वः संवत्सरस्येति ब्राह्मणम्‌ 
हेमन्त शिशिरयोः समासेन' हेमन्त तथो शिशिर के एक 
मानि क5 आ एक मन्त्र आरो भेटेत अछि 
Ta पादं पितर ठ्वाद्वशाक्कति दिव आहुः परे अर्ध पुरीषिणम्‌ । 
अथ मे अन्य उपरे विचक्षणे सप्त चक्र षडर आहुरपिंतम्‌ | ` 
( क्र० सं० २-३-१६-२ ) 
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एवं क्रमें' ऋतुक वर्णन भेटेत अछि । वर्ष मे बारह मास 
होइत छैक--एक ऋतुक दुइ माप निर्धारित अछि । साओन- 
भादब-वर्षा, आसिन कातिक शरत्‌; अगहन-पूस-हेमन्त 
माघ-फागुन-शिशिर; चत-वेसाख-वसन्त तथा जेठ-अखाढ-- 
ग्रीष्म । जाहि स्थान ओ काल मे ऋतु-विभाजन भेळ 
तकरा हेतु ई ठीक रहितो, एखन ई विभाजन युक्ति युक्त 
प्रतीत नहि होइत अछि। भारतक आन कोनो भाग मे यदि 
उपयूक्त रूपे” ऋतुक निर्धारण मिलितो हेत तँ मिथिला मे 
कम सँ कम तकर अभाव देखल जाइत af) साधारणत 
हमरा बूमि पड़ल अछि जेना ऋतु सभ अपन निर्धारित समय 
सँ किछ पहिनहि प्रारम्भ भऽ जाइत अछि। कोनो ऋतुक 
. लक्षण किछु सप्ताहे धरि भेटेत अछि । कोनो कोनो ऋतु अपन 
प्राचीन निर्धारित मासक अयबा सँ पहिनहि समाप्त As जाइछ | 
उदाहरणाथ वसन्त ऋतुक समय अछि चत-बसाख--'वसन्तो 
मध माधवो? । किन्तु हमरा लोकनि देखेत छी जे चत बसाख 
मे ग्रोष्म ऋतु विराजमान रहैत अछि आ ते चतक सम्बन्ध मे 
हमरा कहऽ पड़ल अछि :-- 
ऋतुपति सँ पौने छह तो ही 
यद्यपि आइ . स्वराज 
किन्तु ग्रीष्म सँ आतङ्कित अछि ` 
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बुझनिक सभक समाज 
वन उपबन मे सुमन सुमन सॅ 
नव उल्लास विंलायल 
कहबालय ऋतुराज किन्तु 
ई सद्यः ग्रीष्म तुलायल 
विभिन्न मासक प्राकृतिक परिस्थितिक सतर्क दृष्टिने 
अध्ययन केलाक कारणें अनेक ठाम परम्परा सँ विभिन्न वर्णन 
हमरा करड पड़ल अछि। संगहि हमरा एहन बूकि पड़ल जेना 
प्रत्येक मासक अपन स्वतंत्र व्यक्तित्व छेक । प्रकृति-वर्णनक 
भारतीय ओ मेथिल परम्परा मे “ऋतुप्रिया'क की स्थान 
हैबाक चाही, से तें सुधी समाजे निर्णय करत। | 
एहि सँ अतिरिक्त जे किछु कहबाक अछि से अपन - 
स्थितिक प्रसंग, अपन प्रवृत्तिक प्रसङ्ग एवं अपन प्रेरणा-स्रोतक 
प्रसङ्ग आ थोड़ बहुत मैथिलीक वर्तमान स्थितिक प्रसङ्ग । 
आइ मैथिलीओ क्षेत्र मे लिखनिहार लोकक संख्या थोड़ 
नहि अछि । लिखनिहारक अनुपात मे पढ्निहारेक संख्या 
असन्तोष-प्रद अछि जे साहित्यक पूर्ण विकास मे बड़ ty 


बाधक भऽ रहल अछि । से देखितो पढ़ब छोड़ि gag’ लिख- 
निहारक पाँती मे आबि बैसि जैबाक हेतु उन्मुख भेलहुँ, तँ से 


मनोर॑जनक efter’ अथवा स्वान्तः सुखाय नहि, एक विशेष 
उद्द इय बाध्य केलक | | 
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| जे कोनो समृद्ध साहित्य आइ देखि पड़त अछि ओहि 

५ साहित्यक पाठकके* अपना भाषा-साहित्यक प्रति प्रमक संग 
एक गोरवक बोध रहैत छक । मैथिली-क्षेत्र मे ओ हि प्रेम एवं 
गौरब दिस रुचि उत्पन्न करबाक काज बड अल्प भेल अछि | 


एहि दिशा मे आधुनिक यूगक सबसे श्रेष्ठ क्रान्ति-द्रष्टा 
हम कवीश्वर चन्दा झा के मानेत छिऐनि । हुनको नाम 


चन्द्रनाथ' छलनि । ई नाम-साम्य हमरा कवि-कर्मक प्रेरणा 
देलक । ते. हम अपना के कवीश्वरक सब सँ पेघ ऋणी 
मानत छी । | 


पुज्य बड़का भाइ ( राज पण्डित श्री बलदेव मिश्र ) चन्द्र 
पद्यावलीक सम्पादन क$ राज प्र ससँ मुद्रित करौलनि | ओहि 

` मे संकलित गीत सभक प्रचार बड़ तीब्र गतिए आरम्भ भेल ! 
हमरो.कण्ठ मे पचीस-पचास गीत. आबि बसि गेल, जखन हम 
केवल नौ-दस वषक छलहुँ । अनुपनीते छलहुँ, अपना पिताक 

( स्व० qo मुक्तिनाथ मिश्र, प्राचार्य, महारानी अधिरानी 
रमेश्वरलता संस्कृत महाविद्यालय राज दरभङ्गा) अनवरत पूजा 
पाठमय वातावरण मे पालल जाइत छलहुँ a स्वतः पुजा पाठक 
प्रति बेसी आस्था छल, अथवा अछिओ, किन्तु अनुपनीत रह- 
लाक कारणे" पार्थिव-दिव-लिगक पुजा मात्र करबाक अधिकार 
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प्त छल, से सायंकाल बड़े उत्साह ओ विन्यास सॅ करेत 
` छलहुं आ ओही ठाम बेस टोप टहंकार स॑ गाबऽ लगैत छल्हुँ- 
शिव जाउ कते, शरण धयल हम बड़ विपत, “शिव निन्दा जनु 
wag कडु लगइत अछि कान' 'सुनह हमर हित बतिया हे 
गौरी! आदि, आ तकरा बाबूजी बड़े प्रम सँ सुनोत छलाह, 
संगहि कखनहुँ कः कवीरवरक चमत्कृत प्रतिभाक वर्णन कऽ 
सुनबितो छलाह। 


नहि छल । एतेक दिनुक बाद जखन-पद सभक किंछु अथो 

qas लगलिऐक तँ अकस्मात्‌ एक दिन भनिता पर ध्यान 

गेल-भन कवि “चन्द्र! हमर करनी गनि क्यो नहि देत 

शरण अनते '--तखन मोन मे भेल जे wea नाम गीतक भनिता 
Aw oy _ 

मे बेस चुट दऽ बसि जाइत छक--सुयश चन्द्र बापक देवी 

राखह, वन तजि जाह वसतिया' ज gag गीत बनाबी त 


| 


भनिता मे नाम खब बसत | 


Y 


\ ७, | WW 

तखन जे चेष्टा आरम्भ कलहुं तँ नचारी, महेशवाणी सं 
हिन्दी क भजन कीर्तानक बाध बोन टपोत नवका युगक बाट 
धरि पहुँचलहुँ, जाहि ने प० श्री कामेश्वर झा ‘HAA’ हमर 
पथ-प्रदर्शक भेलाह आ वह स्व० अच्युतानन्द दत्त, आदरणीय 
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श्रीसुमन जी, श्रीमधुप जी ओ श्रीयात्री जी सँ परिचय करौलनि । 
मिथिला मिहिर ओ बालक मे मैथिली तथा हिन्दीक कविता 
प्रकाशित भेल । एहिं प्रकारक प्रवृत्ति रखनिहार छात्र लोक्रनिक्र 
एक संगठन केलहुँ छात्र संघ नामे, जे बाद मे नवरत्न-गोष्ठी 
नामे* एक साहित्यिक संस्थाक रूप धारण केलक, जाहि मे 
सब साँ प्रतिभाक धनी छलाह दोस्त (Fo श्री मथुरानन्द 
चौधरी 'माथुर') । ओहि नवरत्न-गोष्ठीक दिस et क्रमहि 
बारह गोट पोथी प्रकाशित भऽ चुकल अछि । 


तँ १९४० सँ आरब्ध विकांस यात्राक क्रम मे १९४६ में : 
हम गुद-गुदी कविता संग्रह लऽ मैथिली पाठकक सोभाँ उप- 
स्थित भेलहुँ। एहि सँ पूर्ण १९४१ सॉ कवि सम्मेलन क 
मंच सँ चश्मा, अल्हआश्क, मन्त्री आदि कविता श्रोता लोकनि 
प्रम सँ सुनेत रहलाह आ प्रोत्साहित करत रहलाह | 


१९४५ ई० मे व्याकरणक आचांय परीक्षा समाप्त 
केलाक बाद जीवन उद्दे श्‍यक प्रसंग सोचब आवश्यक भऽ गेल 
छल । १६४६ मे संयोग सँ मेथिडी साहित्य परिषद्क 
मधबनी अधिवेशन मे हम उपमन्त्री निर्वाचित भेल हुँ, जखन 
परिषद्क अध्यक्ष छलाह श्रद्धेय प० श्री गिरोन्द्र मोहन मिश्र 


- eA AN 
जी । परिषदृक कार्य करत मथिलीक बहुत समस्या सभक 
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ज्ञान भेल आ मेथिलीएक प्रचार प्रसार करब जीवनक उद्देश्य 
बना लेल । 


गुद-गुदी मे संकलित मन्त्री, सम्पादक, अध्यापक, प्रोफे- 
सर, ओकील आदि कविताक लोक-प्रियता हमरा हास्य-रसक 
कवि बना देलक । परिणामतः कवि-सम्मेलनक मंचपर हमर 
हास्यरचना छोडि आन रचना सुनबाक हेतु लोक प्रस्तुते नहि 
छल | 


१९४८ मे आदरणीय श्री सुमन जी “स्वदेश” मासिक-पत्रिका 
क प्रकाशन आरम्भ BolT छन्द मे किछु व्यंग्य-प्रधान _ 
रचानक भार देलनि। तखन हम. य॒ग-चक्रक रचना आरंभ 
केलहुं', जकर प्रथम कविता-'जग के युग परतारि रहल अछि 
सर्व प्रथम स्व० विद्वद्वरेण्य To त्रिलोकनाथमिश्र (जी के सुनो- 
लिऐनि । ओ मुक्त कण्ठे/ एकर प्रशंसा कलनि | ओहि काल 
मे तँ यह बूमि पड़ल जे अधिक सहृदय लोक छथि ते प्रोत्सा- 
हनक बुद्धिएँ एतेक कहलनि अछि, किन्तु जखन प्रो० श्री 
रमानाथमा जी, Sto श्रीजयदेवमिश्र जी आदि आलोचक लोकनि 
सेहो एहि रचनाक चर्चा कळनि तँ थोड़ेक सन्तोष भेल । 
युगचक्रक किछु पक्ति जखन बिहार सरकारक मन्त्रि-वर्गोक 
कण्ठ मे देखल तँ आरो उत्साहित भेलहु/। बाद मे आबि 


= 
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युग-चक्र नाम दोसर कविता संग्रह पाकेट संस्करण प्रकाशित 
3_ ७ 
कलह | 
परिणामतः हास्य ओ व्यंग्य हमर मुख्य धारा भेल, जकर 
उ \ 
ल्लेख मेथिलीक इतिहास अथवा आनो आलोचनात्मक 
निबन्ध मे यत्र-तत्र केल गेल | 


एहि बीच श्रद्ध य महाकवि श्री सीताराम झा जीक दशन 
होइत रहल आ स्नेह सँ ओ रचना सब सुनेत रहलाह ! एक 
बेर ओर आषाढ़ सुनलनि तँ बड़ प्रसन्न भेलाह आ परामश 
देलनि जे एहिना सब मास पर लिखि जाइ तँ अनायास प्रकृति _ 
वर्णन वा ऋतु-वर्णन लिखि लेब। हम अगहन ओ आसिन 
लिखने छलहुं हँ । महाकविएक प्रेरणा सँ आनो आनो मास 
पर लिखबांक हेतु सयत्न भेलहुँ | एतवा अवश्य जे जाहि मासक 
वणन लिखलहुँ से ओही मास मे, आन मास मे नहि । 


१९४७ मे १० अगस्त HS श्रद्धेय श्री जयदेव मिश्रजीक 
स्नेहानुवृत्तिएँ एवं श्री सुरेन्द्र प्रसाद अग्रवालक साहित्यक प्रति 
सहज अनुरागक कारणे महारानी लक्ष्मीवती एकेडमी मे 
मेथिळी अध्यापकक पदपर हमर नियुक्ति भेल। 'जे रोगीके 
भावे से वेद फरमाव' लोकोक्ति चरिताथ भेल । 


एक अध्यापकक पुत्र के यदि अध्यापन वृत्ति भेटि गेल तँ 


२१ 


Scanned by CamScanner 


विषयक अध्यापन जे अभोष्ट हो। हम तहिया सें अपना के 
एक अध्यापक बनेबाक चेष्टा मे लागि गेलहुँ । एहि विश्वासक 
संग जे छात्रक हृदय मे जावत मातृभाषाक प्रति प्रेम नहि जग- 
तेक तावत मेथिलीक उद्धारक हेतु अपेक्षित जनबल संगठित 
नहि भऽ सकेछ। हमर पहिल छात्र दलक नेता छलाह श्री 
` राधानन्दन झा, जे बाद मे मौथिलीमे एम० To कऽ एम्‌० 
| एल्‌०ए० भेलाह | | 

| हि रूपे कम-क्षेत्र मे प्रवेश कैलाक बाद अन्तः संघषक 

भान किछु सेहो भेल । 

___ मेथिली के पाठय-क्रम मे स्थान भेटि गेलाक बाद ओकर 
समुचित विकासकजे उचित प्रयतन आवश्यक छल, ठीक तकर 


| प्रतिक ल कल गेल । पाठ्य-ग्रन्थो मे उदार दृष्टि नहि राखल 
गेल | | 


जेना काँग्रेस देशक स्वाधीनताक हेतु त्याग, तपस्या ओ 
संघर्ष कयलक आ स्वाधीनता प्रासिक बाद लगले ओहि त्याग 
ओ तपस्याक पुरस्कार ASS लागल,--आङ्रे पर गनल-गूथल 
लोक एहि लोमक संवरण as सर्कलाह-तहिना मे थिली क्षेत्र मे 
परिलक्षित होमऽ लागल । कांग्रेसो मे भसलका त्यागी-तपस्वी 
सब मुंह तकिते रहि गेलाह आ-- 


बेजाय नहि कहक चाही, ताहू मे मेथिलीक कृपा et ओही | 


i 
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'लुरिंगर सब भरि मोन उठौलक 
छ 3 5 
किछु खलक किछु भार पठोलक' 


को 
तहिंना म थिलीक असल सेवा कनिहार लुलुआयले रहलाह । 
उचित योग्यता ओ प्रतिभाक उपेक्षे टा नहि भेल, अपितु अयोग्य 


एवं साधारण प्रतिभाक लोक प्रमाणित करबाक कुत्सित चेष्टा 
आरम्भ भेल | 


ओमहर एक दिस रेडियो, सिनेमा, दे निक-पत्र ओ विभिन्न 
नेता लोकनिक भोषण भाषण मस्तिष्क पर हथौड़ा मारत, 
दोसर दिस मेथिली के“ गीडि लेबाक राजनीतिक चक्रचालि, 
ओहि चक्रचालि. के फलीभूत करबाक हेतु साहित्य-महारथी 
सभक षड्यन्त्र चलेत, कतेक अद्यासुर बकासुर मेथिली के” 
उदरसात्‌ करबाक हेतु उद्यत आ एमहर एकरा आरो संकीर्ण 
बना देबाक अदूरदर्शितापूर्ण काज। जखन आवश्यकता छल 
सबके” समेटबाक तखन एतय भाषाक कुल, मूल, उतेढ़क 
आधार पर छंटनी होइत । एवं क्रमे बाह्य ओ अन्तः संघषक 
बीच चलेत रहलहुँ | 


बाह्य संघषंक अन्त करबाक चेष्टा मे विद्यापति गोष्ठीक 
जन्म भेलेक जाहि माध्यम सँ विद्यापतिक जन्मभूमि, सिद्धि- 
भूमि ओ समाधि-भुमिक यात्रा करत गेलहुँ | समाधि-भूमिक 
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od 


नाम परिवत्त नक प्रथम प्रस्ताव एही गोष्ठी द्वारा उपस्थित 
कैल गेल छल, बाद मे अनेक अन्य संस्था सँ सेहो दोहरॉओल | 
गेल आ फलतः वाजीदपुर आब विद्यापति नगर नामे” अंकित 


अछि। 


मैथिली साहित्यक इतिहास मे ई युग अवश्य उल्लेखनीय 
युग गनल जेत । कारण अन्तः ओ बाह्य संघर्ष ओ विरोध 
रहितो एकर साहित्य उन्मुख रहल । एकावली परिणय, 
अम्बचरित, सुभद्राहरण, रमेश्वर चरित रामायण, रावण बध. 
आदि महाकाव्यक प्रकाशन भऽ सकल। एहिं युग मे मातृ- 
भाषाक उत्थान-कामना सँ एकान्तं साधना कैनिहार लोकक 
प्रादुर्भाव भेल, जकर प्रसादात्‌ एतबो चेतना देखि रहल छी । 
अन्यथा जाहि प्रकारक पक्षपात आरम्भ अछि, जे कनेको स्वार्थ 
सँ प्रेरित व्यक्तिक संख्या यदि अधिक wad ने जानि 


मैथिली साहित्य कतेक दशाब्द पाछाँ पडल रहि जाइत | 


| को 
एक शिक्षक्रक रूप मे थोड़ बहुत मातृभाषाक सेवा करत 
> wy “> *२ ९/ ¢ को 
रहलहु अवश्य, किन्तु हम अपना के पुण शिक्षके मानत 
छी, ५० प्रतिशत मे लेखक, कवि, नाटककार, अभिनेता, 
| 7 । पत्रकार समाजसेवी तथा एक परिंवारक सदस्य 
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क रूप मे पति, पिता, भाइ बन्धु, मित्र आदि सब किछु मानत 
हलहु अछि । 


मूल उद्‌ श्यक पूत्ति मे कखनहँ कविताक रचना कर, 
पडळ, कखनहु नाटकक, कखनहु कथा लिख पड़ल तँ कखनहु 
निबन्ध, कखनहु उपन्यास लिखऽ पड़ल तँ कखनहुँ लोक-गीत 
कखनहुँ अभिनेताक रूप मे मंच पर उतरऽ पड़ल आ नृत्यक हेतु 
गीतक धुनि सब सिखबऽ पड़ल, नव नव प्रतिभाके प्रोत्साहित 
करबाक हेतु पत्र पत्रिकाक स्रमापदनकरः पड़ल तँ कखनहु 
पुस्तकक, कखनहु आकाश वाणी सँ कबिता पढ़लहु तँ कखनहेँ 
साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ओ राजनीतिक मंच सँ। 
एहि प्रकरण मे ने काँग्रसक, मंच बूझल ने कम्यनिष्टक, ने 
स्वतंत्र पार्टीक ने जन संघक, ने प्रजा समाजवादीक ने सामाज- 
वादीक | जे जतऽ आह्वान कलनि, ततऽ उपस्थित होइत रहलहुँ 
कखनहुँ स्वागत-गान आभिनन्दन-पत्र सेहो लिखलहुँ | 


किन्तु ई जे किछु करत रहलहुँ अछि से कत्त व्य बुद्धिएँ, 

ने सामाजिक . उपकारक बुद्धिएँ ने स्वाथ-सिद्धिक afer । gs 
७/ ४ के को 

जँ स्वार्थ कही तँ एतवा अवश्य जे मथिलीक चर्चा, मथि- 

लीक अभ्युन्नति नीक लगत अछि, सब सँ प्रिय गोह वस्तु 

अछि। आ अपना प्रियक हेतु लोक कतेक पेघ पघ बलिदान 
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करेत आयल अछि, कयौ आसुरी क्यौ सात्बिक । ते हम एहिं 
कार्य सबके परोपकारक नाम पर खपबाक चेष्टा करब तँ से 


दम्भ मात्र कहल जत | 


छात्रक संख्या मे वृद्धिक हेतु अ० भा० मेथिली साहित्य परिषद 
क प्रचार मन्त्री रूप मे एक परिपत्र प्राचाय ओ प्रधानाध्यापक 
क नाम आवेदन पत्र सहित छपवाय अभिभावक लोकनिक 
दुआरिएँ दुआरिएँ घुमलहुँ, अनो क्षेत्र मे परिपत्र पठौलहुँ, संघर्ष 
ATS पड़ल, विरोध HIS पड़ल, उपहास सहऽ पड़ल व्यंग्य सह्य 
पड़ल, किन्तु आइ छात्रक संख्या मे दिनानुदिन बढ़ती देखि 

घृत्रर कवि श्री आरसी प्रसाद सिह जीक ई otal अनायास 
कण्ठ मे आबि जाइछ :-- 


'ई अदराक मेव नहिं मानत रहत बरसिकै” 


५० प्रतिशत मे गनवेत गनवेत हम अपनाके* किछु प्रतिशत 
अभिनेता ओ गायक सेहो कहि देलहुँ जाहि सँ पाठक के थोड़ेक 
विस्मय भः सकेत छनि, किन्तु बात किछु acd थीक । जर्म नीक 
प्रसिद्धविद्वान sto एडगटन जखन दरभंगा पहुँचर छलाह तँ वेदेही 
समिति द्वारा हुनक सम्मान मे व्यंग्य सम्राट प्रो० श्री हरिमोहन 
झा प्रणीत 'अयाची मिश्र एकांकी'क मंच केल गेल छल, 
जाहि मे अयाची मिश्रक भूमिका मे हमरे उपस्थित होमऽ 
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पडळ । तहिना १९५७ मे . मैथिल संघ कलकत्ता द्वारा आयो- 
जित विद्यापति स्मृति पवक अवसर पर श्री शेखर जीक संग 
सिते आधुनिक-पाठ्य-प्रणाळी एकांकी ओ मूक-व दिर 
अभिनय मे सेहो अभिनेताक रूप मे उपस्थित होम5 पडल 
छल | 
प्रथम मैथिली लेखक सम्मेलनक अवसर पर वन्धवर qo 

श्री रामकृष्ण झा 'किसुन' लिखित 'उगना रे मोर क्ले गेला? 
एकांकीक निर्देशकक रूप मे काज करड पडल तँ कृषक-नृत्य 
मे गीत गाबऽ पडल | 

_ १९६१ क गणतन्त्र-दिवस-समारोहक अवसर पर दिल्ली 
मे आयोजित अखिल भारतीय लोक-तत्त क दलक प्रतियोगिता 
मे जे मैथिलीक लोक-नुत्य प्रथम भेल, ओहि गीतक रचना ओ 
धृनि हमर कयल थिंक । एहि लोक-नृत्य के सफल बनौबाक 
श्रेय संयुक्त-लोक-शिक्षा-निद शक श्री नवल प्रसाद गोड़ जी 
के, जे दलक नायक छलाह, बन्धुवर श्री विश्वनाथ मिश्रजी 
के छनि । कहबाक आशय जे एहिना fee फुट काज समय 
समय पर करबाक अवसर भेटल ते एक आध प्रतिशत अपन 
मोजर एह रूप मे करा देल अछि। किन्तु समष्टि रूपे 
हम अपनाके एक शिक्षक दोसर मातृभाषाक एक जागरूक 
प्रहरी मात्र मानेत छी । 
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एहि कार्यकाल मे जे कोनो नवीन प्रतिभाक व्यक्ति 
हमरा सम्पर्क मे अयलाह, तनिका लोकनिके अपन on ओ 
क्षमताक अनुसार प्रोत्साहित करत रहलिऐनि जाहि में चि० श्री 
मायानन्द मिश्र, श्री रामदेव झा, श्री विद्यानन्द 'किसलय' श्री . 
अनन्त बिहारी 'इन्दु' श्री सोमदेव, श्री बाल गोविन्द लाल, श्री 
श्रीमन्त पाठक, श्री ब्रज भूषण झा भूषण' श्री इन्द्रनाथ झा, 
श्री फूलकान्त मिश्र, प्रशान्त श्री उग्र-्नारायण मिश्र 'कनक' 
श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर, श्री रामनाथ मिश्र मिहिर श्री अजु न 
कुमार 'अनल” श्री आद्यानाथ झा 'निरंकुश' श्री मेघानाथ झा 


` “गुणी' श्री प्रभासकुमार चौधरी आदि अनेक प्रतिभा-सम्पन्न 


मातृभाषानुरागी दोसर पंक्ति मे ठाढ़ छथि जे अनवरत मैथि- 
लीक सेवा मे संलरन छथि । 


आइ सँ केवल १५ वर्ष पूर्वक स्थितिक संग आजुक 
= ह ७ म त ” 
स्थितिक तुलना करत छी तँ ततवा अन्तर देखि पड़ेत अछि 
जाहि सँ उज्ज्वल भविष्यक आभास भेटैत अछि। 
मैथिलीक भंडार के" gata पूर्ण बनैबाक हेतु जाहि गतिएँ 
आइ निर्माणक आवश्यकता अछि, तदनुकूल वातावरणक 


सृष्टि एखनहुँ नहि भऽ सकल अछि ने तँ प्रकाशनेक ततेक 
सुविधा ने विज्ञापन क तेहन साधन तथापि बाबू श्री कृष्णनन्दन 


२८ 


Scanned by CamScanner 


सिंह जी द्वारा स्थापित 'हरिनन्दन सिंह” स्मारक निधि, मैथिली 

प्रकाशन कलकत्ता, विद्यापति प्रकाशन, ग्रन्यालय दरभंगा, 
गैदेही समिति, दरभंगा, तीरभुक्ति प्रकाशन, प्रयाग, विद्यापति _ 
गोष्ठी, नवरत्न गोष्ठी दरभंगा, चेतना समिति, पटना, मिथिला 

सांस्कृतिक परिषद्‌, बम्बई, कलकत्ता, लहेरिया सराय आदि 

संस्था विभिन्न रूप मे मैथिलीक अभ्यून्नति क हेतु कटिबद्ध 

अछि, जकरा देखौत हम अपनाके प्रगतिशील नहि तँ अगति- 

शीलो नहि मानैत छो, यदि अपना गति सँ सन्तुष्ट नहि छी 

तँ हताश सेहो नहि i है 


अपना सँ पाछाँक पंक्ति मे अनेत छात्र-मण्डल क प्रबल 
सौन्य-शक्ति के देखि बहुत आशा होइत अछि । - तखन रोपल ` 
धान & फुटबा मे ओ पकबा मे प्रकृति जे अपेक्षित समय लग 
बेत छेक, ततेक काल धरि तँ हमरो लोकनि के धेय wale 
पड़त, मुदा फेर श्री आरसी बाबूक शब्द मे कहब :-- 

“अभिनव विद्यापतिक भवानी जागि रहल अछि,” 
यह थिक हमर कायं-कलाप । एहि सँ हमर भावभूमिक जँ 
अनुमान लागि सकय तँ बेस | 


आब एहि निष्कर्ष पर पाठक के पहुँचबा मे बेसी विलम्ब 
नहि हैबाक चाहिऐनि जे. हम:कवि एक, आधे प्रतिशत छी । 
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तखन एहि संग्रह मे संकलित कविताक प्रसंग हम की कहि 
ada छी । ते हमरा एहिं प्रसंग किछु वक्तव्य नहि अछि। 
sad अपने लोकनि के एहि मे नीक लागि जायत ततबे सँ हम 
अपना के. कृताथ THT | 

यदि एकरा पढ़लहुँ तँ ताहि सँ अपनेक मातुभाषाक प्रति 
प्रेम प्रमाणित भऽ गेल आ येह अनुराग उत्पन्न करब हमर 
मूल उद्देश्य अछि। 

तखन यदि पाठक हमरा निवेदन पर कनेको कृपा-ृष्टि 
देथि आ समाज मे मातुभाषाक प्रति निष्कपट अनुराग उत्पन्न 
करबाऊ पुण्य कार्य मे थोड़बो सहयोग करथि तँ ताहि स 
बढि हमरा हेतु आनन्द ओ सुखक दोसर बात भइए ने सकेत 
अछि । | 
| इत्यलम्‌ 

_ , ` विनीत 

श्री सुमन जयन्ती १९६३ श्री चन्द्रनाथ मित्र 'अमर' 
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आषाढ़ 


पावसक ई प्रथम-यौवन-दशंनक दिन अछि तुलायल 
fren ते गाँथि माला साजि नव-आषाढ़ आयल 


आइ उत्सुक प्राण-दीपक 
स्नेह ले आकुल बनल अछि, 
यक्षिणी अलका पुरी मे. 
यक्ष-मन संकुल बनल अछि, 


कालिदासक विरहिणी 
दिन गनथु MST पर निरन्तर 
कृषक-कामिनि केर अन्तर A— 
| ` मुदित शतदल फुलायल 
नील-कमलक गाँथि माला साजि नव-आषाढ़ आयल 


Scanned by CamScanner 


मपुर्ण दुर्वादल विषादे 
मलिन मुख, कृश-तन बनल छल, 
भरकि झूर कमान ताड़क 
ae तरु निश्चल तनल छल, 


ज्वलित रवि-कर-निकर सम्मुख 
रूप धय पहुंचल अनल छल, 
नभ निरखि नहि सहि सकल से 
द्रवित दृग-जल झर करायल _ 


तरल नभ मे तरल लोचन भेल नव आषाढ़ आयल 


देखि ग्रीष्मक ताप, पीड़ित... 
WES जामुन झहरि झरकर, | 
हरित सस्मित आमसहरजहै | 
वेदना सँ भेल पीअर, | 


आवि किछु आवेश मे क्रोधे 
अरुण-मुख विकल बड़हर, 
आइ अवनिक् अधर भीजल 
चिर-पिपासा सँ सुखायल 
नील-घट मे fag गंगाजल भरल 'आषाढ़ आयल 


३४ ऋतुप्रिया « 
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a ~ 


ग्रीष्म सँ सन्तप्त धरणी 
As \ 
धय धय कलनि तपस्या, 

. जीवनक संघर्ष मे समुचित 
सभक सम्मुख समस्या, 


देखि समयक गति विषम 
प्रकृतिक विजय, अपने पराजय, 
_ आइ लाजे” लाल-मुख रवि 
जाय सागर मे समायल 


नील-नभ पर कृंष्ण-पट दय साजि नव आषाढ़ आयल 


__ कमलिनी-वन मे मुदित | 
` ञ्रमरी मधर वीणा बजाबय, 
आद्र थल आर्द्रा प्रसादे 
कृषक मेघ मलार गाबय 


क्षितिज तट पर निरखि बिहु सल 
विमल-इन्दु उघाडि घन-पट, 

कुमुदिनी चौंकि पुलिन पर 
भ्रमर लम्पट अछि बन्हायल 


नीरदक ते गाँथि माला साजि नव आषाढ आपल 


आषाढ 
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१ 


झमकि-भामकि बरसि रहल पावस केर राति रे! 
दिनिकर-क्रर सँ प्रचण्ड 
पौलक सब जन्तु दण्ड. 
सहि न सकल उषमं ताप 
उमइल नव घन घमण्ड 
कृषक, वृन्द कल्पना करेछ भाँति-भाँति रे! 
ककर फुजल केश-पाश 
ककर सजल मनाकाश .. 
ककर अलस नयन मदिर 
ककर रुचिर चन्द्र-हास ? -- 
छमकि छमकि छिटकि रहलि बिजुरी मद-माँति रे ! 


पहुचल आषाढ़ आइ. ' 
आशा_ aa मे बताहि | 
ताहि बीच भावनाक 
` पसरि रहल मृदुल बाँहि 
वसुधा ofa पाबि सुधा हरित भरित कॉति रे ! 


ऋतुप्रिया 
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कालिदास केर यक्ष 
पक्ष-हीन पड़ल कतहु 
यक्षिणीक कंज-नयन 
विरह-तरल गड़ल कतहु 
गरल-पान करक हेतु बेसलि जी जाँति रे ! 


गरजि तरजि बरजि रहल 
सिरजि रहल नवल सृष्टि 
दिगदिगन्त फेकि रहल 
पावस निज कुपित दृष्टि 
मनहि मनहि उमकि रहल खेत मे जजाति रे ! 
अन्तर मे शुचि विचार- ` | 
केर उठय नव उजाहि | 
जाहि बीच चितिर-बितिर 
` दलित at केर आहि 
त्राहि-त्राहि तदपि करय एक दीन जाति रे! 
अमकि झमकि बरसिं रहलि पावस केर राति रे ! 


+ Fs 
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साओन 


३८ 


आयल साओन मासं सोहाओन 


साजल जलधर-माला | 


तनने मेघक घोघ, गगन सं 


बिहुँसथि विजुरी बाला - 


हरिअर कोर पटोर. पहिरि कय ‘ 


: छमकथि पावस _ रानी 


चञ्चल मन मरमोसि रहल छथि 
बड़ बड़ ज्ञानी मानी 


अपन कलुषमय नील हृदय के 
नभ घन-पट सँ झाँपय 
शत शत व्रण तारावलि लखितहि 
कत खन भय सँ कापय 
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साओन 


भूमि उठल कालिन्दी-तट पर 


हरित कदम्बक पाँती 
कन्दुक कुसुमक चौदिश गन गन 

केरय भ्रमर उत्पाती 
घनश्यामक छवि श्याम मधूप 


आ ई श्यामल घनमाला 
देखि भ्रर्माह ar’ भसिआइछि 


सब विरहिनि व्रजबाला 


वसुधा पीवि सुधा रमसइ छथि | 


किंन्तु wag छथि राधा 


जीवन मे सहजहि संशय छनि 


 मरणहु आधा बाधा 


तजि मर्यादा उछललि सरिता 
` छुललि गेलि. तेहि पापे 
छिछिआइलि रन-वन भुतिआइलि 
गलइछ तेहि सन्तापे 
अनुखन सन सन सनेन सनन सन 
उपवन पवन झमारय 
लहलह करइत लपटकि लतिका 
तरु के जनु परतारय 
३९ | 
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चहकल विहगक दल खोंता मे 
चहकल मेघक छाती 


अपने करुण-कथा कहइत अछि 
लिखि उज्जर वक-पाँती 


उमड़ल पच्छिम घटा छटा लखि 
नाचल मुदित कलापी 


नदी नहरि-डाबर-सर TASH 


भरल कूप ओ वापी 


पर्वत सन आकार बना घन 


दमसि दमसि दमसाबय | 


दिगदिगन्त मे दिग्गज-दलकेो 
तमकि तमकि तमसाबय 


मधुश्रावणी पाबि मुदित छथि 
माँतलि कृषक किशोरी 

दिन-रजनी के बान्हल संगहि 
ई घन प्रेमक डोरी 


ऋतुप्रिया 
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भादब 


भक झक सौ से बाध करय 
आ' लुक-भुक खेतक आरि रे ! 
चकमक चानी पीटि देलक अछि 
अबितहि ई भदवारि रे ! 
घन घमण्ड घहरय, हिय हहरय 
हरय मनक उल्लास ई 
बिजुरि छटा छीनय छनछन मे 
विरहिनि - मन- विश्वास ई 
कड़कि उठय कड़का कापय मन 
कण कण व्यापल त्रास. ई 
भय सँ आकुल भेल भयाओन 
आयल भांदब मास ई 
बलिक डरे की इन्द्र कुलिशके 
रहला फेर सम्हारि रे! 
की कठोर ऊषम के वर्षा 
रहलि आइ ललकारि रे 


४१ 
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पणा प्या 


बन बन बन बुन मेघ करय 
आ' गन गुन पावस राग ई 
फन झन मिंगुर झनकि रहल अछि 
ams बेङक भाग = 
गुनिधुनि गुनिधुनि मन करइत अछि 
कर कर कुचरय काग ई 
उन्मन मन मे जागि उठल अछि: 
सुतल चिर अनुराग ई 
निक पिया परदेशी से धनि | 
बेसलि छथि मन मारि रे! me : 
धह धह भीतर को ढ़ जरइ छनि - 
बाहर अछि भदवारि रे! 
डुबल खेत पथार, ढहल घर 
बढ़ळ मनक सन्ताप तै 
नोर भोर मे सानलि बसुधा 
करइछ आइ विलाप तै 


कुहरि उठइ छथि जा कय दिनकर 
ञ्‌ ड le 
स्ताचल पर साँझ में 

चोर जकाँ घो fate रहइ छथि 
दिन भरि dan माँझ मे 


ऋतुप्रिया 
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कखनहु' क्रोधे लाल आँखिओ 

दइ छथि आबि पसारि रे ! 

चतुर गृहस्थ मुदा अवसर पर 

लइ छथि काज ससारि रे! 
नदी-नहरि - नाला - डाबर - सर 
sass अछि मद-माँति रे! 
जनिकर बीया पड्ल खेत मे 
हरिअर तनिके काँति रे! 


कृषक-किशोरी मधुमय स्वर म 
|  गबइछ राग मलार रे! 
` क्षितिजक कोर पकड़ि धरणी के 
करइछ .मेघ दुलार रे! 
धन भादब भू-भार हरण-हित 
अवतरलाह मुरारि रे! 
चौठी चानक पूजा कय सब 
रहल कलंक बिसारि रे ! 


०१ 929 
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आसिन 


13.1 


उमर न्यच. ee, | 


आयल आसिन मास मनोरम 


उमड़ल नव 


से बूझि पड़य 


नव आश 
अति मन्द मन्द बहि रहल पवन, 
पवनक गति पर | 
हरिअर हरिअर | 
मृदु शस्य राशि अछि झूमि रहल 
झुकि भुकि धरणिक पद चूमि रहल 
जे-- | | 
प्रकृति पहिरि 
चट हरित वसन 
लट पट चञ्चल 
शंकिंत मन | 
पंकिंल-पथ पर पद 
बढ़ि रहल निरन्तर 
क्रम पर क्रम चलि रहल 
दूरतर प्रियतम धर 
मुख अरुणिम-प्रभ 


ऋतु प्रिया 


el 
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उमड़ल अन्तर मे मधुर मधुर आनन्दक पूर्वाभास 
आयल आसिन मास मनोरम उमड़ल नवनव आश 
जन पुलकित मन 
कय श्रद्धा सँ. पितरक तर्पण 
पुनि भक्तिभाव सँ नत-शिर भय 
माताक चरण पर कय अर्पण 
किछु भाव-सुमन 
गद्गद स्वर मे अछि गाबिं रहल 
स्वर-लहरी पर साकाक्ष श्रवण 
उत्सुक लोचन 


स्मृति-पट पर अ कित स्वर-नर्त्तन 
क्यो 


“जयजय भौरवि असुर भयाउनि' 

गाबि गांबि सुधि बिसरि अपन 

दय ताल मधुर .. 

अछि ठम॒कि ठमुकि कय नाचि रहल 

सुख पाबि रहल 
प्रमुदित अगजग 
शरदक निशि-छवि जगमग जगमग 
पुलकित धरणी, विकसित शतदरु 
उल्लास भरल आकाश 


आयल आसिन मास मनोरम उमड़ल नब नव आश 


© en 


४५ 
आसिन 
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कातिक 


आइ आयल दुखद कातिक विषम तेरहम मास 
कानि बेसलि कृषक कामिनि पड़लि पीड़ा फाँस 
सुत विकल भूखें-- | 
पिआसे रुग्ण पति बेहाल | 
रोग खीमा आबि mes 
रूप धय विकराल | lee त 
शरद सुमुखिक आँखि a” 
अछि सजल भय गेल 
तें. तुषार - निपात ब्याजें 
तरल अछि आकाश 
आइ आयल दुखद कातिक विषम तेरहम मास 
चन्द्रिका धवलित क्रमहि 
भय गेलि अतिशय क्षीण 
दीपमाला साजि चाहय 
पृत्ति विश्व प्रवौण 
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अश्रू-नेहक व्यथा - टेमी 
जरय किन्तु न हाय 
कर्य तम सँ पार 
तारक - मालिका उपहास 
आइ आयल दुखद कातिक्र विषम तेरहम मास 


नाचि सुकराती न बाँचत 
ई अभागल सुप 
` जेत पीटल राति व्यर्थे _ 
af पर्वं अनूप | 
| छथि प्रतीक्षा मे बहिन 
बेसलि न अयला भाइ 
कोन परि af पूजि खेपब 
लेत दीर्घ निसास 
आइ आयल दुखद कातिक विषम तेरहम मास 
नित्य सुकुमारी कुमारी 
लेसि आनयि दीप 


नीपि कय तुलसीक चौरा 
साँझ ताहि समीप 


3 
कातिक 
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४८: 


ई वरण 


करतीह 


छाडि fara, नहि 
पुजि रहली, राखि मन मे 


ई अटल विश्वास 


गौरा 
आन 


आइ आयल दुखद कातिक विषम तेरहम मास 


अछि लोटायल हरितिमा 
धरणिक सजल अछि कोर 
आइ स्वाती आबि बरिसत 
चातकक चित - चोर 


पुनि पुरातन पुरुष तोड़थु 


आब 


. गहगट 


निन्न 


- शिशिर कम्पन मे प्रकृति - 
भय जेत छिन्ने भिन्न 


व्यर्थ श्रम सब हैत निष्फल रहत सब आयास 
आइ आयल दुखद कातिक विषम तेरहम मास 


29 oe 
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अगहन 


अगहनक अति सुखद सुन्दर मास 


बाध मे लहलह करइ छल 

` धनपतिक सौभाग्य अविकल 
छल जानिक मधु-सिक्त कोमल- 
ae, मुखरित हास 


अगहनक अति सुखद सुन्दर मास 


we 
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किल किला कय हँसि रहलि छलि 
मधुर मिहिरक माँझ निश्चलि 
चञ्चला श्री 

शान्त सूतलि कोर मे वसुधाक 
नील - पट पर खचित हीरा 


चन्द्रिका बरखा करइ छलि सतत मानु सुधाक 


डारि पर हेमन्त मूल्य 
सभक घर-घर पवन बूलय 

हाथ लय मुरहीक मौती | 
हँसय निर्धन बाल... 


जे बितौलक राति दिन सहि 
अति दुखद कातिक सदृश 
a काल अति विकराल 
तकर जीवन मे मुखर अछि हास 
अगहनक अति सुखद सुन्दर मास 


ऋतुप्रिया 
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| धेनहन अगहन धनधन जीवन 
भनन बाजय धान. 
हाँसू हाथ कान्ह पर बहिडा 
| ` गावय मुदित किसान 


` भुखक घह-धह ज्वाला पजरल 
1.1 कातिक विपति आबि सिर बजरल 
बिसरल से दुख, पुलकित तनमन 
| सब जन एक समान . 
` घनहन अगहून धन-धन जीवन 
अन-भन बाजय धान 


अगहने ba 
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घन ऋतुराज हेमन्तक आडन 
Hes अछि घसि चानक चानन 


सुरभित थल, fant लगइत छथि 
ते दिनकर . भगवान 

घन हन अगहन धन-धन जीवन 
भन-झन बाजय धान. 
शीतक कण नव दूबिक दल पर 
अक्षत बनि लटकल चकमक कर 


प्रकृति नटी दूर्वाक्षत लय | 
 करइत छथि ककर चुमान 
चनहन अगहन धन-घन जोवन 
झन-झत बाजय धान 
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र्‌ 


सतावनक अगहन सबहक मुख केलक आवि मलान 
शून्य बाध, खरिहान शून्य अछि, शून्ये पडल दलान 


हासु पड़ल बिभायल मुरुछर 
अवनिक्र नयन नोर कण छलकल 


` आइ न खोपड़ी सँ सुनि पड़इछ 
मधूर : पराती गान 
सतावनक अगहन सबहक मुख कलक आबि मलान 


गर्भहि तुइल शीश सब धात्रक 
जे बहरायल से मुख चानक 


टक-टक तकइत, फक-फक करइत 
aya अपन परान 
\ 
सतावनक अगहन सबहक मुख कलक आबि मलान 


५३ 
अगहन 
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स्वाती अबितहि पछबा रमकल 
fof घन में बिजुरी चमलक 
ठामहि ठमकल जे गमकल छल | 
लाल सतरिया धान | 

सतावनक अगहन सबहक मुख केलक आबि मलान 


धरणिक छाती टूक-टूक अछि |. 
मनक यथा ते मनहि मूक अछि | 
कोन चूक सँ हाथ ऊक लय... 
भरकाबथि भगवान | 
सतावनक अगहन सबहक मुख केलक आवि मलान 


की भगवान आइ छथि सूतल. 
जठरानल मे जरइछ भूतल 
करक पड़त प्रायः बरखो भरि . 
सबके देव्‌ - उठान. 
सतावनक अगहन सबहक मुख कलक आबि मलान 
| A 
आश छोडि बेसल अछि जनता .. 
भावी के भगवाने जनता 
बिजुली बम्मा सँ पटबय लय 
कागत पर अछि ‘cara’ | 
सतावनक अगहन सबहक मुख केलक आवि मलान 
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दुलुकि दुलकि चलय चालि लादल सिर बोझ रे! 
झमकि जाय कृषक-वधू ताकि बाट सोझ रे ॥ 


मुकुलित मानस-सरोज 
आन्दोलित युग उरोज 


भड़कछ कसि बान्हल दृह आँचर केर छोर रे! 
गति - तरंग गङ्गा मे उछिलल हिलकोर रे! 
` पुरल सकल मनक आश 
` शशि-मुख पर प्रिय-प्रकाश 
मन हुलास भरल देखि भरल पुरल चास रे! 
भेटि गेल सिद्धि 'मेटि गेल सब पियास रे! 
अयला जंखने हेमन्त 
भेल सकल दुखक अन्त 
कन्त जकर तपल एहि हेतु चारि मास रे! 
ताहि पहुक ध्यान-लीन धनिक श्वास-श्वास रे ! 
पहुँचल रवि क्षितिज-छोर 
नगन गगन केर कोर 
मगन मौलि श्री - समान ओलरल ई धान रे ! 
कोन भागमन्ति केर गानि मधुर गान रे! 


अगहन | ae 
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मधुर मिहिर मिहिर मिहिर बहय मृदु समीर रे! 
सिंहरि सिहरि जाय पुलक भरल लघु-शरीर रे! 
'अन धन लछमी'क राज 
बाध बोन मे विराज 


साज बाज साजि धाजि चलल दल किसान रे! 
सान से कटत धान मचल घमासान रे! . 


. कलकि रहल सगर खेत 
लाल, पीत, असित, इवत, 


रंग ओ विरंग शीश लत लहालोट रे! 
'झूमि भमि. काटि रहल पघ और छोट रे! 


झन झन भन स्वर-तरङ्ग 
जन-मन मे नव-उमद्ध 


संग संग विरह-तान भरल स्वर - वितान रे ! | 
मुखर दिशा, प्रखर निसाँ-मतल मन उतान रे ! 


हरल .ककर ज्ञान प्रान 
रहल ककर एक ध्यान 


आसमान बीच उदित आइ पूर्ण चान रे! 
HIF वन्द लादि चलल धान सिर-मचान रे! 


mn नाळ ऋतुप्रिया 
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पस 


पलटि पुनि ` पहुँचल “पापी पूस 


` हरखे मुदा विआहि लेलक अछि 
दू दू टा बहु सूस 


सोनक रङ मे बाघ रङल छल 

सकल गुहस्थक मोन टङल छल 
मनक कल्पना. कोबर घर सन 
रंग fat’ ws ढडल छल 


कटल बाध, पलटल दुख दीनक, 
faq लगइछ मनहूस 
पलटि पुनि पहुँचल पापी पू 
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नार पड़ल नारायण तर मे, 

mafe बनि गोविन्द उपर मे, 
शिशिरक हिम - शर - विद्ध जनक | 
रक्षा करइत अछि सगर-नगर मे, 


गनल-गुथल-जन ओढि रहल छथि 
शाल दोशाला घूस 
पर्लाटे पुनि पहुँचल पापी 


_ दिनकर - कर = कराले” मुर्छल | 
प्राण त्याग करबा लय. निहुँछल 
| AGT 'शत-दल, गलल सकल दल 
- नीर - भरल नयने दुर्बादल 


पळक देखि रहल पुनि पछबा 
सिहकि तकर मुँह दूस 
पलटि पुनि पहुँचल पापी पुस 


को ढ़ बनल अजि केरा भालरि 
जाइ + ठार केलक सबके सरि 
सिरसिरबय ई शिशिर अभागल 
त्राहि त्राहि करइछ सब सबतरि 
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केलक ई पेसाइ सम्हरि कय 
की कोठा, की फूस 
पलटि पुनि पहुँचल पापी पुस 
मनहि महाजन जोडि रहल छथि 
तरि तिलकोड़ा तोड़ि रहल छथि 
(| नरक जाय हित अपर्नाह हाथे 
बड़का खत्ता कोड़ि रहल छथि 


> १ | 

ब सवया, उतरत  ड्योढा 
बौआ मुंह मे टूस 

पलटिः gf पहुंचळ पापी पूस 


दिवस सुटुकि बनला दोहा सन 
रातुक पेट बढ्ल कोहा सन 
उदयाचल पर रविक दीप्त-मुख 
लगइत छनि धीपल लोहा सन 


रातुक पलरा लत भेल आ? 

दिवसक पलरा भूस 

पलटि पूनि पहुँचल पापी पूस 
— tT 


पूस ५९ 
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साच 


Ro 


धन्य माघ, 
अः बाघक सोदर 
यमराजक छह प्रबल दूत तो, 


शिशिर पिशाचिनि . 
शिशु हेमन्त के“ कांचे खेलक, 
ते. तोहर साम्राज्य © | 
आइ चारु दिस पसरल | 

अपना माइक कोखिक उज्ज्वल 

धरती पर सरिपहुँ सपूत तो 

धन्य माघ, अः बाधक सोदर . 

यमराज छह प्रबल दूत तो | 
ताहू मे ई पूरिबा पोलह 
उमड़ल . प्रलयक मेघ 
घटा बनि चमकल बिजुरी रेखा 
धन सम्पत्ति कहाँ के गनइछ 
प्राणक करइछ लेखा 
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माघ 


दुबल प्राणी गर्जन बुझलक 

तो. धरि भेख गौलह 

सरिपहुँ तों सन्तावन deg 

माघ, 

थिका सब दिनुक घाघ तो 

जे मरहन्ना अगहन पौलक 

ढन दढन तकर बखारी 

जाड़े' कपइछ को ढ़, ताहि पर 

ई पुरिबा फौदारी ? 

| खन पुरिबा खन पछबा 
कौखन धूआँ सन मुह केने 
छारल बेस कुहेस, दिवस 

 . अबइत छथि मुँह लटकोने 

तोहर प्रबल - प्रताप, 

तेज पुञ्जे ने रहथु दिवाकर 

बुझि wa छथि किन्तु 

उदित जनु नभ मे पूर्ण निंशाकर 
पन्द्रह दिन सँ घिया-पुता के 
रौदंक छक सेहन्ता 


माघ ! तोरा डर सँ सटकल छथि 
बड़ बड़ आइ बजन्ता 


६१ 
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जनता दिस सँ सात बेर 
हे माघ, तोहर अभिनन्दन 
बरफक बरखा ! 
तो भारत के आइ बनौलह लन्दन ? | 
तप्पत खिच्चडि खा खा जे कथौ 
को'ढ॒ अपन गरमौलक 
सप्पत खा खा पुरिबा तोहर 
तनिका पुनि घमकौलक 
धरती सँ लय आसमान धरि. | 
मेघक  बुकनी -. Hes 
दूबिक मुह पर बुझि पडत अछि. 
अगबे . मोती लटकल 
बीच बाध मे ठोहि पाडि कय 
कानय गहुम खेसाड़ी 
चैती राहड़ि मे तँ सरिपहुँ 
at केलह पेसाडी 
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भेल जुआनक मोअति 
बूढ़क भितरी हाड गलौलह 
घिया पुता सँ दाँत बजा कय 
तो मुट्ठी बन्हबौलह 
बूढ़ TST लय अपने दिस सँ 
सुर - पुर - टिकट कटौलह 
की गरीब गुरबा के पुछबइ 
घनिकों के सटकोलह 
एहन माघ. कहिंओ ने देखल 
` नार पोआर दहायल 
 अवनिक. नोर gat बनि सौं से 
अम्बर पर लहरायल 


“ala, सुरुज, तारा सब ओढ्ने 
मेक करिया सीरक 
माघ मास करइत बुढ़िओ सब 
मरती गंगा तीरक 


बद्रि - दायिका देवी वागी तनिके शरण पकड़ने 
बाँचत प्राण, चलत नहि ककरो एहि माघ स लड्ने 


+ 
Cnn] 3 0 १ वित 


माध प्रि 


Scanned by CamScanner 


फागुन 


आइ वसन्तक शुभागमन पर. 
नव अनुरागवती बनी धरणी . | 
रभसि-रभसि किछु गाबि रहलि अछि 


प्रकृति नटी उपवन आङन मे 

नव - द्रूम - दल, 
नव मञ्जरि, नव-नव मुकुल 
वृन्त पर साजि रहलि अखि 


की रसाल - वन सँ कोकिल 

मेथिल कोकिल कवि कण्ठहार केर 
कण्ठहार शिव ' सिंहक नृपक 
लखिमाक tat करइछ सकरुण आह्वान ? 


र्टः 


Scanned by CamScanner 


कौशिकी कमला सँ विध्वस्त 
पड़लि छथि शिथिला मिथिला खिन्न 
दपि अछि देश आइ स्वाधीन 
तदपि अँह विनु जन पौरुष - हीन 
चलथु संगहि अभिनव जयदेव 
चढ़ाबय सब पर अभिनव रंग, 
जगाबय सबमे नवल उमंग 
PE 


कू-क्‌ कहि कोकिल दोग-दाग सँ 


` _ हुनके आइ बजाय रहल अछि 


फागुन 


यक्षिणीक भ्रम सँ मेघक दल 
की सर मे मुकुलित-शत-सरसिंज- 
पर अलि बनि, गुनगुन किछु गबइत 
प्रिय संवाद सुनाय रहल अछि? 


की किंशुक दल अगणित, शोषित, 

दलित मानवक उर -अन्तर मे 

असन्तोष केर जरइत ज्वाला दिस 

| करइत संकेत 
भविष्यक हेतु 

शोषकक दल के किछु परचारि रहल अछि ? 


६५ 
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वा कचनार (कुसुम 
धवलित तन 
वाल्मीकिक आश्रम केर कविता 
जनक - नन्दनी वैदेही केर 
करुणा. ओ सन्तोष मिलळ 
'उच्छुवासक बात जनाय रहल अछि? . 
की प्रचण्ड पछबा 
पश्चिम देशक पिशाच केर 
. पशु प्रवृत्ति पर 
कसइछ व्यंग्यक बाण 
बहय अगराय, उड़ाबय धूलि `. 
करय नभ-मण्डल धरि के छन्न १2 
पावसके पाबि सुखद वरदान 
शरद्‌ ज्योत्स्ना मे खूब नहाय 
हेमत्तक आडत मे ओडाय 
शिशिर मे जोगा - जोगा कय 
प्राण सुरक्षित रखलक जे तृण-वर्ग 
फागुनक बल - उमकी मे आइ 
प्राण कै देखि संकटापन्न 
विकल मन सोचय दूबिक वंश-- 


६६ | ऋतुप्रिया 


Scanned by CamScanner 


“सुनल ऋतुराजक भेल'छि राज 
बहत आनन्दक मधुमय धार 
आम्र - मञ्जरि सँ मधुरस आनि 
पवन परसत घर-घर भरि मोन 


रहत नहिं हर्षक पारावार 


फागुन 


मुदित भय नाचत भरि संसार 
प्रकाशक WI एक टा पुज 


रहत आलोकित. 


९ 


ग्राम-नगर घर-बाहर उपवन और निकु'ज 


बँचत नहि दीपक तरक अन्हार 
मुदित भय. नाचत भरि संसार 
हेत सब दुख दाखियक अन्त 
पहुँचला जे ऋतुराज वसन्त” 


प्राण . के देखि. संकटापन्न 
विकल मन सोचय दूबिक वंश-- 


“मुदा ई कोन अभागक बात 


दिवाकर बनि गेलाह चण्डांशु, 


सुधाकर नहि रहराह सुधांशु, 
सरोवर मे नहिं ब्राँचल वारि 
कोना कय शतदल विकसित हैत, 
कोना वन उपवन आब फुलत 


| बोई 
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कतय से आनत मालाकार सुमन 

जे गॉथत सुन्दर हार | 
कतय सँ धरती माता आनि 

विश्व मे बॅटती नव उपहार ?” 


प्राण के, देखि संकटापन्न 
विकल मन सोचय दूबिक वंश-- 


“हमर तँ पद- मदित अछि जाति 

जखन बड़के पर ई उत्पात 

तखन ` छोटक के पूछत बात? 
भने भरि फागुन गाबौ गीत, 
भने मस्ती मे काटौ | काल, 
मुदा आँखिक सोझे मे 
नाचि रहल अछि 
ग्रीष्मक रूप कराल 
वसन्तक हुत प्रतिष्ठा अन्त 
जरत भू-मण्डल पसरत ज्वाल” 


9०9 99 
# 0 o¢ 
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बे ८. "७ 

चेत ! 
बनल मधुमास, 
बहुत दिन धरि... 


भरि पेट पुजौलह- 


बनि अग्रज माधवक 
` होइत बक 
हंसक आदर पोलह 


छथि वसन्त ऋतुराज 

कविक वाणी सँ नित अभिनन्दित 

कवि-कुल-गुरु श्री कालिदास सन 
कविक कलम सँ वन्दित 


६९ 
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जनिकर वर्णन करक हेतुएँ 
आदि कविक मन डोलल 
के कवि छथि जे हिनक हेतु 


नहि भाव-कोष निज फोलल ? 


वृन्दावनक निकुञ्ज मुदित 
कालिन्दी - कूल विभोर 
पाबि वसन्ते रास रचौलनि 
नटवर नन्द किशोर 


कविं कोकिलक कॉकली 
केलक जाहि वसन्तक अर्चा 
जन्म, विवाह, सकल संस्कार 
चुमाओन आदिक चर्चा 


ताहि वसन्तक आङन at 
करबौलह पूजा नीमक 
तोहर कृपे आइ पछबा के. 
चढ़लइ निसाँ हफीमक 


अगते फागुन मे शिवशंकर 
पाबि . मनक अनुकूल 
गौरी सन रानी, बन्धक ' मे 
रखलनि अपन त्रिशूल 


ऋतुप्रिया 


| 
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रा 


भय प्रसन्न लेपक हित तन मे 
भस्मे दाम चुकौलह 
ताही लय सनका पछबा के 
गामक गाम फुकोलह 


७ A 
` एक छाल त॑ सह लोक के 
` . कटा रहल अछि काहि 


` दोसर 


शूल. कतेको के 


` पकडौने अछि शलबाहि 


तेसर शलः देखि दूरहि से. .. 
बड लाहू - ' विधाता ` 
तोहरें घर मे टहलं लगाबथि' . 


आइ शीतलां माता 


रहि तोरे सङ ई पोलनि अछि 


बूड़ - 


उपाधि 


| देखितहि तोरा शिशिर बेचारी 


घलक 


पीपर, पाकड़ि मे तें फलकल 


नवका - नवका टुस्सा. 
आमक मज्जर के मधुआस 


घरि कलह भरकुस्सा 


समाधि 


७१ 
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ऋतुपति सँ पौने छह तो हो 
यद्यपि आइ स्वराज 
किन्तु ग्रीष्म सँ आतङ्कित अछि - 
बुझनिक सभक समाज 


कुहुकि कुहुकि कय कोइली रानी 
कहुना राति गमाबथि | 
उन्मन-मन रन-वन दिन भरि फिरि 
मधुपो मोन रमात्रथि 


वन-उपवन मे सुमन-सुमन सँ 

नव. उल्लास विलायल 

HEA लय क्रतुराज, किन्तु : 
ई सद्यः ग्रीष्म तुलायल 


लागय सुन्न मसान बांध-वन 
अकबक सभक परान 
नेना सँ बुढ़बा धरि सबके 
केलह चेत ! हरान 


+ ऋतुप्रिया 
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= 
वशाख 


धन्यमास वेशाख, शाख चढि 

कोकिल कुहुकि सूनाबय 
नखशिख लाल शिरीष कुसुम 
लग मधुकर गुनगुन गाबय 


जडि सँ लय फुनगी धरि फलकल 

फूले फुलि फुलबाड़ी 
Gana फनकय पाबि प्रकृति सँ 
ई बहुरंगी साड़ी 


भेल तामसे ताम सनक मुंह 


लाल जनिक से दिनकर 
उगितहि तपबथि सकल. चराचर 
जलचर, थलचर, नभचर, 


७३ 
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सकल विथोगिनि श्री घनश्यामक 
तपल वियोगक तापे 

मनमोहन माधब बनि गेला 
तोरे तापक पापे 


बालारुण धरि ताप - ग्रस्त छथि 
आनक कहब कथा की 
ई अनन्त आकांश सुनाबौ 
अपना मनक व्यथा की ' 
मधुक अनुज, बनि जेठक सटिया 
`  डाहल लाखक लाख 
तपल - तपन - भय ग्रीष्म बेचारा 
र सहर्जाह मानय धाख | 
असल मास वेशाख जनिक 
नन्दन छथि आइ आगन्न : 
जनिकर पौरुष देखि मुदा 
कनइत अछि लोक : हकन्न 
रविक राजधानी परिवर्तन 
जनिका भय सँ भेल 


उठि पटना मान्‌ गर्मी मे 
चटपट राँची गेल 


त्रहतुप्रिया 
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ne a cen | 


छथि चण्डांशु चलल उत्तर दिस 
लय केलाशक . आश 
जीवन लयं गंगाजल - सेवन- 
पर जनिका विश्वास 
केलाशो मे किन्तु ताप . सँ 
| नीलकण्ठ बेहोश 
अनुखन मस्तक पर जलघारेँ 
| बाँचक जनिक, भरोस 


हरिअर मुदु - बेलपात अशन- 
आसन जनिकर अछि भेल 
- ` तेसर आँखिक तेज अंश से. 
fa हिनके दय देल 
कोमल हृदय. रसाल, ' जनिक 
संयोगे भेल कठोर 


नाइटि धरती, हलफ सुखायल 
रहि - रहि चाटथि ठोर 


रीमक आँखि हुलासे आन्हर 
कूले मातल डारि 

ait बेसि पराती mata 

जन बरेसक्खा ढारि 


NX _ ७५. 
वशाख : 
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सकल नदी कृश-काय बनल अछि 
जत लङ्का मे सीता 
सुरसरि धार सहित बुझि पड़इछ 
उज्जर दप-दप फीता 


पुण्य मास तेयो कहबइ छथि 

से धरि नहि अन्याय | 
कारण, हिनके कोरा मे 
अवतरली ` सीता माय 


एही गुण सँ दोष सकल . 
हिंनकर मानक थिक क्षम्य 
Te पुराणो कहय--'मास 
उ as 
वेशा  थिकाह प्रणम्य | 
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धूलि धूसरित आठ दिशा 
_ ओ घूमिल अछि आकाश 
विधुआयल मुख विधुक 
मलिन-अछि हुनकर - रुचिर - प्रकाश 


-वसुन्धराकेर छाती सहजहि 
भेलनि खण्ड - पखण्ड 
" ताहू पर बघुआइ छला 
दिन भरि प्रचण्ड मातंण्ड 


कर सँ fag, ज्वलित जठरानल -- 
मे aa ब्रह्माण्ड 


आइ जलधि घबडाय रहल छथि 
ग्रीष्मक देखि कुकाण्ड 


BS 


Scanned by CamScanner 


प्रल्यङ्करक फुजल छल प्रायः 
मूनल तेसर ` आंखि 


मेना सब चुभकल पोखरि मे 
फलका - फलका पाँखि 


क्षुद्र नदी जलकोष रिक्त कय 
मोकय नभ पर घूरा 
अग्निदेव से अपन फराके 


पिजा रहल छथि Be 
कमलक वन मे फूल पात की. 
नाल सहित जरि गेल | 


चिर दिन सँ सेवित जकरा सँ 
से खग - दल चल गेल 


सागर सन पोखरि मे जल बिनु 
छट पट करइछ माँछ 


बगुला गर मे. आइ लगइ छइ 
पोठी काँटक चाँछ 


७५ ऋतुप्रिया 
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चेटा रहल अछि ग्रीष्म ताप सँ 
qS बड़ पघ इनार 

कते कूप - मण्डकक बेड़ा 
लागल स्वयं किनार 


ठीक ठीक दुपपर मे बुझि - 
asst छल. ई संसार 
md भूजक हेतु घिपौने 
ast Aes Om 


दिग दिगन्त मे वुकि पड़इत छल. 
पसरल धह - धह दावा 
धूकि रहल हो जनु कदली-फल 
' प्रकृति लगा कय - डाबा 


नख-शिख अमलतास वन पीअर | 
पीअर भेल कदम्ब 
ई रसाल वन एक लीक के 
अखि केवल अवलम्ब 


जे ` ७९ 
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दुपहर धरि पुरिबा, सन्ध्या घरि 
पछबा ठनलक राडि 
saat रवि ते” स्तब्ध प्रकृति 
अछि, पहुँचत आब बिहाड़ि 
दूर क्षितिज पर कखनहुँ कय 
विजुरी सखि कनखी मारि 
उन्मन - मन के पहिले सँ की 
ae किछु परचारि ? 


पाकत आम रोहिनिजा 

हत अवस्से बरखा हेठ 
पलटत लोकक . प्राण 

आइ सँ चढ़ल मास ई जेठ 
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ऋतुप्रिया 


प्राप्ति स्थान !-- 
ग्रन्थाल्लय, दरभंगा, 
पाठक एण्ड सन्स, BATT, 
मिश्र टोला, दरमंगा 
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